अब कपोल का vrणnhoगाश्यामदuगे गोल कपोल nihar श्याम, सुंदर के goldalooeopundl
सोने के कुंडल है कaनmeऔकुंडलमें अनेक रंग के रत्न अनेक रंग के उन रखनों की चमक
रंग बिरंगी रगननिदमगन उन रंगनों की चमक गोल कपोल पर पड़ रही है कान के कुंडल के
रंगों की चमक कपोल पर पड़ रही है और ऊपर से करिहोडमुकुटहूँ गलत रंग बौछार जो कुण्डल
के रग्नकीचमकगालपर पर ही है और मुकुट में जो बहुरंगी मणियाँ, रत्न और मोती लगे हैं
उनके इंद्रधनुषी रंग की भी परछाई आ रही है कपोल के ऊपर ऊपर से वो इंद्रधनुषी रंग
डाल रहे हैं और इधर से काट डाल रहा है और फिर उधर उत, मुक्ताहल हूनजुदुतिलय चमक
कपोल मजार और मुक्ताहल जो नाक में पहने है उसकी चमक भी कपोल पर पड़ रही है 2 नो 2
मुकुट की चमक, रत्न की चमक और मुकताहल की चमक और कृपालु कहते है 1 और चमक है देह
की चमक नीले रंग की ये सब क्या चमक, मिल कर के झिलमिल झिलमिल जैसे चलने वाली बिजली
होती है इस प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं he हा हालिया लहहि, लेगे, तेज शाह हर जगेगा
अब विशाल भाल का निरूपण होगा 11 अंग का निरूपण 11 पद में है कस्तूरी को तिलक भाल
पर ललाट में कस्तूरी का तिलक है उसकी हल्की हल्की लाइट निकल रही है और पचासों रंग
वाले मुकुट की चमक भी ललाट पर पड़ रही है भाल पर पड़ रही है ऊपर से उन बहुरंगी मुकुट
चमकते चमकत नील लिलार नीले रंग का ललाट अनेक रंगों वाले मुकुट की चमक से चमकत हो
रहा है और फिर यहाँ ललाट से भी चमक निकल रही है नीले रंग के शरीर की चमक तो 3 चमक
हो गयी हिलकती चमक, मुकुट की चमक, भाल की चमक ये चमक ताण्डव नृत्य कर रहे हैं सारी
चमक मिल कर के तांडव नृत्य कर रही है कभी कोई चमक बलवान हो जाती है कभी कोई कभी
कोई इस प्रकार झिलमिल झिलमिल चमक पड़ रही ललाट के ऊपर पृपालूकहता है की श्रंगार की
बात क्या करें, उनके सारे श्रंगार चिदानंदमय है कोई प्राकृत श्रंगार नहीं है papa
